जिसके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्माण्ड का पालन हो रहा है वे प्रेम के बशीभूत होकर
शखाओं के मुख से उनका चबाया हुआ जूठा गस्सा निकाल के खा रहे हैं ब्रह्मा ने देखा
ब्रह्मा को बताया गया कि तुम्हारे यहाँ इसी ब्रह्मांड में तुम्हारी स्प्रिचुअल
गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के राजा आये हैं ने का है हाँ जाके देख लो ब्रज में
देखा ये है जो गालों के मुँह से छीन के जूठा खा रहे हैं यही है ब्रह्म पॉसिबल गया
बुद्धी लगाया गया चाहे ब्रह्मा हो चाहे 1 घोर मूर्ख हो भगवान के एरिया में बुद्धि
लगाना मना है तो ब्रह्मा ने कहा लेकिन नारद जी ने कहा था तो गलत तो नहीं होना
चाहिए लेकिन यह सही कैसे है भगवान तो उसे कहते हैं अपात पापा बिजरोबिमृतुबिश्व को
बिज सो अभी जी गत सो है वो उसको भूख प्यास नहीं लगती परीक्षा लेंगे परीक्षा
विद्यार्थी प्रोफेसर की परीक्षा लेने जा रहा है तो तमाम ग्वाल, बाल गाय, बछड़े यहाँ
तक कि बच्चों की लठिया, सिंह सब चुरा ले गया योगमाया से ऐसे हाथ से पकड के नहीं 1
योगमाया की शक्ति ब्रह्मा के पास भी है विश्णु के पास भी है शंकर जी के पास भी है
वो किया और सब गायब और सबको ले जाकर के ब्रह्म लोक में रख दिया और चला गया अपना
ठाकुर जी देख रहे थे और खाते भी जा रहे थे उसका नाटक भी देख रहे थे ठाकुर जी ने
कहा ठीक है ठीक है जा जा ले जा फिर उसे बना दिया वैसे ही सखा वैसे ही उनकी लठियां,
उनके बजाने की सब चीजें वैसे और वो नई नई जैसी थीं पहले वैसी ही और किसी को पता
नहीं चला बलराम को भी नहीं बताया और सब काम चलने लगा उसी प्रकार पहले की तरह वो,
गुवाल, बाल वो, गाय के बचड़े उसी प्रकार व्यवहार करने लगे जैसे असली करते थे अरे
सबके अन्दर भगवान तो बैठे ही हैं उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है कुछ और अब शाम को सब
गए घर में गाल बाल अपनी माओं से अपना प्यार कर रहे हैं उसी प्रकार उसी भाषा में
जैसे असली करते थे अब ब्रह्मा अपना समझ रहा है कि अब चल जायेगा पता ये ब्रह्मा है
की और कोई है लौट के आया देखा है ये सब यहाँ कैसे आ गए वो तो हम उनको वहाँ अपने
ब्रह्मलोक में रखे अब भगवान ने और थोड़ा चमत्कार दिखा दिया उनको सब में श्री कृष्ण
बैठे हैं ग्वालों में भी लठिया में भी श्री कृष्ण सब जगह श्रीकृष्ण देख रहा है
ब्रह्मा चक्कर और समझ गया अपनी मूर्खता रोया गया वगैरह वगैरह हुआ तो यहाँ वही
बताया जा रहा है कि सारे संसार का जो पालन करने वाला वो देखो तो गालों के मुंह से
छीन छीन कर जूठन खा रहा है और बड़ा विभोर हो रहा है ऐसा नहीं की यहाँ एक्टिंग कर
रहा है विभोर हो रहा है जैसे राम, शबरी के जूठे बेर खा के विभोर हो रहे थे कि
ससुराल में भी ऐसा नहीं मिला व्यंजन जो जायका इस बेर में हैं
